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न्दे शेलखुतापतिं TIFT FATE प्राणिनां 
- मोहध्वान्तसमूहभज्ञनविघौ प्राभास्करं "IHE | 
यद्बोघोद्यमाचतः प्रविलयं (quer 77 | 
यान्त्येवाखिलसिद्धय; प्रतिदिन AAAS at परम्‌॥१॥ 
यं ध्यायन्ति मुनीरवराः प्रतिदिन संघस्थ सर्वेन्द्रिया- 
णयवाँकतीथेजलाभिषिक्तशिरसो 8۴۱89۰۲۰۱ 
घट्चक्रादढिविचारसारकुशला नन्दन्ति; योगीरवरा- 
स्तं वन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वेश्वरं 7711 
dio करों वन्दना AM को, जो अनन्त निजरूप | 
जेहि जाने जगश्रमसकल। मिटे अन्ध तसकूप ॥ 
नाम रूप WA नहीं, नहीं जाति अरु भद | 
सो में पूरण ब्रह्म छ) रहित त्रिविध परिछेदी। 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद्‌, ताको ae विचार | 
` ` - भाषा में तेहि अर्थ को, खखै सकल संसार || 
` सन्त संग से जो लख्यो, सो में करूं बखान | 
` परमानन्द्‌ सहाय ते, जाने सकल जहान || 
पुरी अयोध्या के निकट, अकबरपुर है गांव | 
जन्मभूमि सम जान رج‎ ज़ालिमसिंहहि ata ١١ 
यह असार संसार मदाअपार समुद्र है, इसके पार होने के लिये 
उपनिषद्‌ अद्भुत अलोकिंक अद्वितीय नोका है, जिसमें बैठकर असंख्य 
सजन IT विना प्रयास हव ऐसे दुस्तर सागर के पार हो गये हैं, | 
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होते जाते हैं और भविष्यकाल में होगे | जो मुमुख्लजन E उनके 
हितार्थ यह भाषाटीका रची गई दै | इस टीका में पहिले मूल मंत्र, 
फिर पदच्छेद, फिर वामहस्त की ओर संस्कृत अन्वय ओर 
दक्षिण हस्त की ओर पदार्थ-सहित भावार्थ लिखा गया है । यदि वाम 
ओर का लिखा हुआ ऊपर से नीचे तक पढ़ा जावे, तो उत्तम संस्कृत 
मिलेगा | यदि दक्षिण हस्त की ओरवाला पढ़ा जावे, तो पूरा अर्थ 
मन्त्र का मध्यदेशीय भाषा में मिलेगा और यदि बाएँ तरफ़ से दाहिने 
तरफ़ को पढ़ा जावे, तो हर एक संस्कृत पद का अर्थ भाषा में मिलेगा | 
जहाँ तक दो सका है, प्रत्येक संस्कृत पद का अर्थ विभक्ति के अनुसार 
लिखा गया है, इस टीका के पढ़ने से संस्क्ृत-विद्या का भी अभ्यास 
होगा, इस टाका में मूल का कोई शब्द छूटने नहीं पाया है और मन्त्र 
का पूरा पूरा अर्थ उसी के शब्दों ही से सिद्ध किया गया है, अपनी 
कल्पना कुछ नहीं की गई है। हां, HEF mel ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र 
के अथ स्पष्ट करने लिए रक्खा गया हैं और उस पद के प्रथम 
यह + चिह्न लगा दिया गया है ताकि पाठकजनों को बिदित डो जावे 
कि यह पद मूल का नहीं है। P T 

इस टॉका के. निमाण करने में मुरादाबाद-निवासी पाणिडत गङ्गदत्त 
ज्योतिविद्‌ तथा अल्मोड़ा-निवासी पण्डित रामदत्तजी ज्योतिर्विद से 
अत्यन्त सहायता मिली है तदर्थ दोनों महोदयो को अनेकशः धन्यवाद | 


= 
£ 


7 
| 
i 
| 


| aR यह मेरा अनुवाद भाषाविद्‌ वेदान्तंप्रेमियों को कुछ भी लाभ 
M | 


चा सका, तो में अपने परिश्रम को सफल समझ लँगा | 


निवेदक-- ` 
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( भाषा-टीका-सहित ) 
quu | 
७० CHEST: शृणुयाम देवा WATI ANAS ` 


A ^ 


जत्राः स्थिरेरङ्गस्तुष्ट्रवांसस्तनाभिव्यंशेम हि देवहित 
यदायुः॥ १॥ ` 
| र ٦٦3٦۶35: | | 
ART कणाभेः, IY, देवाः, HAA, पश्येम, 2381 qs, 
स्थिरेः, अङ्गः; तुष्टुवांसः; तनूभिः, व्यशेमहि, देवाहितम्‌ , यत्‌, आयु: || 


TTT: | FA | | अन्वयः | पदार्थ | 
کے‎ Í हे पूजन करनेवाले चज्थौर 
z - को रक्षा 8, 9 RIRA ( چچ‎ ) 
देचा$=देवताभ्रो ! TET से 
+ HTT- | x ` THU 
=तुम्हारे प्रसाद से 
uie : + स्थिराभिः=स्थिर ( दृढ़ ) 
करणेभिःऱकाना से तनूभिःऱशरीरा से 
अदट्रस-क्कश्याण को + 1۲71۹17-7 
[म=हम सुने 
SRE agaia | सदा स्तुति करते 
| pU उपासन हुए 
आक्षिमिःजनेत्रों से 33-7 
भद्र्म्‌=्कल्याण को A= को 


qud کین‎ a | 
ہہ‎ ۹۹۸1۰۸۹۷۸۰۷۸ Varanagi Collection. BEA zai He Gangotri , am 
SEIS, | 


pi 9 ^ कक دی‎ 7 MEER ہت‎ a 
2 z न 
| 


as. 
٠ _صحت‎ ^ TT سب مس‎ l 


— A = 


o amanea DE Se اک اھ سے س‎ nd 
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( देवताओं के लिए हमारे TAT 
| हित है ( aqar- ३० शान्ति आध्यात्मिक, आ 
देवाहितम--८ नादिको से देव- | शान्ति | J चिदैविक तथा 
ताओं का हित शान्ति आधिभौतिक की 

करनेवाला हे ) | शांति at I 

व्यशेमहि-प्राप्त gt 
31 e^ 
अथ अथवेवेदीयमाणडूक्योपनिषदारम्भः | 
` सूलम्‌ ۱ 


ॐ सित्येतदक्षरमिद£ सच तस्योपव्यार्यानं भूतं 
भवद्धविष्यादिति सर्वेभोंकार एव यचान्यत्तिकालातीतं 
तद्प्याकार एव ॥ १ || 

पदच्छेदः | 


` aA इति एतत्‌, अक्षरम्‌ , इद्म्‌ , सवैम्‌ » TH, उपव्याख्यानम्‌ , 
भूतम्‌, HAL, भविष्यत्‌ , इति, सबैस्‌ , ७०कारः, एव, यत्‌. , च, BIT, 
त्रिकालातीतम्‌, तत्‌, अपि, उभ्कारः, एव ॥ 


अन्वयः | ` पदार्थ | अन्वय; | पदार्थ | 
+ यत्नो | + क्रियते-किया जाता है 
. यह चाच्य-चाचक यत्‌=जो 
इद्म्‌= < अथवा शाय्द्‌-श- 
2 quum . 
aiga है, भविष्यत्‌=भविष्यरत्‌ 
पतत्‌=वह l TET دیس‎ 
آجمو-ہق‎ m 
817-7 . = चचत्र 
gfa=a È सवेम्‌=सब | 
तस्य=डसी प्रणव के उ“कारःज्पणवरूप 
विशेषज्ञान के पनी 
un | 5 परब्रह्म की | + R= 
CC-0 یں ا‎ RU ha d Varanasi Collect ized by eGangotri 





AU 


11٦1-2151-885 | 
| qqest | अपि=भी 
तरिकालातीतम्‌=कालनत्रय से एथक्‌ ` श्भ्कारः=्प्रणवरूप 
अन्यत्‌=अव्याङृतादि दै एवऱऱ्ही 
तत्‌=वह ` ` अस्ति-हे । 
भावार्थ । 


३^ित्येतद्च्तरामेदं सचेम्‌। यह जो कुछ प्रत्यक्ष का विषय, 
दृश्यमान, प्रपच, जड़-चेतनरूप जगत्‌ है, वह सब ARRET et है | 
अनेक श्रुतियाँ संपूण जगत्‌ का बर्णन उज्जु में कल्पित ay की भाँति 
ہہ‎ से ही करती हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार रज्जु के ज्ञान से Gs 
सें अध्यस्त सर्पे का पता नहीं लगता है, उसी प्रकार ३»कार के وو‎ 
ज्ञान के पश्चात्‌ उसमें कल्पित जगत्‌ का भी पता नहीं लगता 
है; क्योकि कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है | 
“ SAT ब्रह्म अ“मित्येदक्तरम्‌ ” aon ही ब्रह्म है, इस श्रुति से यही 
सिद्ध दोता है कि ब्रह्म के आश्रय ॐकार है, और ऊपर के कथनानु- ` 
सार Sem के आश्रय जगत्‌ है, इसलिए संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म के 
आश्रय दै, अथोंत्‌ ब्रह्मरूप दी है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं हे। | 
— प्रश्न---3“फार शब्दरूप है, और ब्रह्म शब्द से रहित है, तब ۴ 
्रहरूप केसे हो सकता है ? इर र्द ब्रह्म का वाचक है, अर्थात्‌ ब्रह्म 
के संपूर्ण नामों में से उत्तम है, और ब्रह्म उसका वाच्य है | جم‎ 
वाचक का अभेद सम्बन्ध होता है | जिस नाम के लेने से जिस वस्तु 
का बोध दो, वह नाम उस वस्तु का वाचक होता है, और वह वस्तु | 
TN नाम का वाच्य कही जाती है | उकार के उच्चारण करने से ब्रह्म | 
का वोध होता है, इसलिए 3“कार ब्रह्म का वाचक है, और ब्रह्म : 
उसका वाच्य दै | वाच्य-वाचक का अमेद सम्बन्ध होता Py क्योंकि | 
वाचक के बिना वाच्य पदार्थ की सिद्धि नहीं होती दै, और वाच्य के विना . 
वाचक की SH नहीं होती है, कत; ×۵۵ परिता दे | 
CCU. शिण 
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 ७“कार ही ब्रह्म है और जगत्‌ में जितना नाम रूप है, वह सब वाणी 


के द्वारा कथनमात्र है | सब प्रपंच का आश्रयभूत अहा ही सत्य है | 
संसार में जितने पदार्थ हैं, वे सब वाचक से भिन्न नहीं हैं, और 
बाचक २०कार.से भिन्न नहीं, क्‍योंकि >“कार से शब्द व शब्द से 


| आकाशादि पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं, और उन्हीं से सम्पूर्ण प्रपंच 


संसार इथ है, इसलिए संपूर्ण प्रपंच ॐ काररूप है, और उसी पर 
अपर रूप अक्षर sat का ही स्पष्ट कथन है; چٹ‎ ही ब्रह्म फी 
प्राप्ति का उपाय है | भूत, भविष्यत्‌, तथा वत्तेमान इन तीनों कालों 


T 
f. 
$ 


Lj 
Y. 
Lj 
d 


S जितने पदाथ परिच्छिन्न हैं, वे भी सब سجن‎ दी हैं, और जो 


तीर्नो कालो से अतीत दै, अर्थात्‌ काल परिच्छेद से रहित है, और 
Q : ú A . 
51951۲ जाना जाता है, बेह भी अ्रव्याकृतरूप ३०कार ही है-। शब्द 


दो प्रकार का होता है, एक घ्वन्यात्मक और दूसरा वणोत्मक | पहले 


55 द्वोती है, फिर उसी से वर्णात्मक शब्द निकलता है, इसलिए 
दोनों प्रकार के शब्द उष्काररूप हैं | जो कुछ शब्दों से. जाना जाय, 
X सव उ“्काररूप दी हैं | वाच्य-वाचक का अमेद है, इसलिए श्रुति 
f एक बार वाचक को प्रधान मानकर “ यह संपर्ण. जगत ३०»कार- 
रूप al है Car कहती है, और दूसरी SSRA Ss नके 
श्रुति फिर med है ॥ N a aides 


| सूलस्‌ | 
wa Wagener ब्रह्म सोयमा 
यम : 
ष्पात्‌ ॥ २ ॥ | we 
पदच्छेंद: | 


बे A ए - र a: 
VT, رگا‎ एतत्‌, ब्रह्म, अयम्‌, आत्मा, ब्रह्म, सः, अयम्‌ , आत्मा, 
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अन्वयः | पदार्थ | अन्वयः | पदाथ | 

पतत्‌=्यह THA 

सर्वेम्-सब چجتے:چ‎ 
अह्मय->*काररूप ब्रह्म है हि=ही 

+ तत्‌=वही अयम्‌=यह 

अयम्‌ः=यह आत्मास्थात्मा | 
8ا‎ ( विरव, त्जस,प्राज्ञ 

[प्रसिद्ध आत्मा 


gi ! और तुरीय के भेद 
AKATH=< हृद्याकाश सं TT ج‎ चार 7 
स्थित है , Cet 


भावार्थ | 
_ सर्व छोतदुब्नह्मायमात्मा | &काररूप यह संपूर्ण जगत्‌ निश्चय- 
पूर्वक अह्मरूप दी है, यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है, और यह आत्मा ही 
चतुष्पाद है | आत्मा किस तरह चतुष्पाद है, उसे दिखाते हैं। 
वस्तुत; आत्मा में पादों का अभाव है, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के 
निमित्त पादों की कल्पना करते हैं | चारों पादों में प्रथमपाद 
जागरित है ॥ २ [| | 
Sw | 
जागारितस्थानो वाहि! प्रज्ञ! Way एकोनविशातिसुखः 
स्थूलमुग्वेरवानर; iu: पादः॥ N 
पदच्छेदः | 
जागरितस्थानः, बहिःप्रज्ञः, समङ्गः, एकोनविंशतिमुखः, स्थूलभुक्‌, 


“a 


अन्वयः | पदार्थ | | अन्चयः। पदार्थ | 
जागरित- l i | जिसका जाग्रत्‌ थ्र- पाङ; | जिसके सात अंग 
स्थानः वस्था स्थान है ७५१७ 


हिः प्रज्ञः= J जिसकी वाद्यविप- गिनवि- जिसके quie मुर 
Ig: AT= | E त्प एकोनावि ey WERT 


वैश्वानर:, प्रथमः, पाद: [| 


4 ही ततक 080000 shu سا ا‎ : aih AE Baronas. | þa 
! 


`” 
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TU चैश्वानर+स्वैश्वानर हे | 
। teak मस्तकस्थानी स्वगेलोक, २ नेत्रस्थानी सूर्य, 
३ प्राणस्थानी वायु, ४ मध्यदेहस्थानी आकाश, ९ मूत्रस्थानी जल, 
६ पादस्थानी प्रथिवी, ७ मुखस्थानी अग्नि | | | 
'  एकोनविंशतिमुखः-५, कर्मेन्द्रिय, ५ ज्ञानेन्द्रिय, ४. प्राण, मन, बुद्धि, 
¢ चित्त और अहंकार | 
| भावार्थ । 
जागरितस्थानः बहिः प्रज्ञः | वाह्य विषयों की तरफ़ है बुद्धि 
जिसकी, और सात हैं अंग जिसके अर्थात्‌ मस्तकस्थानी स्वर्गलोक १, 
ेत्रस्थानी सूय २, प्राणस्थानी वायु ३, मध्यस्थानी आकाश ४, मूल- 
स्थानी जल ५, पादस्थानी प्रथिवी ६, मुखस्थानी अग्नि ७ और 
उन्नीस हैं मुख, यानी ज्ञान की प्राप्ति का द्वार जिसमें अर्थात्‌ पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय अर्‌ पाँच प्राण और मन बुद्धि, चित्त अहंकार 
. ओर जाग्रत्‌ अवस्था विचरने का E स्थान जिसका, ऐसा जो है वही 
RTE नामवाला आत्मा है, वही Galen एकोनविंशतिमुखों से शब्दा- 
j दिक स्थूलविषयों को भोगता है, और इसी से उसको स्थूलभूक्‌ भी 
कहते हैं | सो वह वैरवानर प्रथमपाद B, और समष्टि स्थूल 
शरीरों के साथ उसका 18۳۰ होने से उसी को बिराट भी 
कहते | 
प्रश्‍न--विरव की तेजस से उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रथम 
कारणरूप तैजस को कइना उचित था और पश्चात्‌ कार्थ को कहना 
चाहिए था | 


उत्तर--यह पर सृष्टि की प्रक्रिया को ले करके नहीं कहा है, 


Leg 5553.5 काळे, मदा दे. ناف‎ AeA .ود‎ | 


® 
mes c. Tip ade ws tes ~.) 


भाषा-टीका-सहित | ७ 


रूप स 5518, 715 वैश्वानर का ही प्रथम तैजस में लय करना होंता 
है, फिर तैजस को प्राज्ञ में और प्राज्ञ को तुये में, और अद्वैत आत्मा 
. की सिद्धि तब होगी, जब संपूणे प्रपंच का लय होगा || ३ ॥ 

: HTH | 

स्वभस्थानो5न्तःप्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविशतिसुखः प्रवि- 
1۹735 द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 

पदच्छेदः | 

स्वप्तस्थानः, अन्तःप्रज्ञः, 885: एकोनविंशतिमुखः, ्रविविक्तभुक्‌, 
तैजसः, द्वितीयः, पादः || 
अन्वयः | पदाथ | | अन्वयः | पदार्थ | 


| 


_ | स्वस अवस्था है  ( अंतःकरण की इत्ति | 
स्वप्रस्थानः= | जिसका Sr द्वारा वासनामय 
={ अन्तर्मुख है प्रज्ञा सूचम भोगों का 
अन्तःप्रशः= | जिन (जा جج‎ 
qai २» ० तत्‌=्वहृ 2 
SES { जिसके شف‎ (adr 
ae | 2 { qim sata हैं qang 
vege: | 


मुख जिसके तैजसः=्तैजस नामवालाहे | 

नोट--तैजसः---अग्नि अथवा सूर्य की अपेक्षा न करके अपने 
अकारारूप तेज से सूदम भोगों का भोक्ता स्वप्नावस्था विषय में & जो 
सो कहिये तैजस । 


| 


भावार्थं | | 

स्वप्नस्थान इति | स्वमावस्या है स्थान जिसका, अथोत्‌ स्वमा- 
वस्था में ही जो व्यवहार का करनेवाला है, उसी का नाम तैजस 
आत्मा है। यथार्थ में चेतन आत्मा एक ही है। जब बह जाग्रत्‌ | 
अवस्था में स्थूल शरीर के साथ अभिमानवाला होकर बाह्य इन्द्रियों 


5 R रा شس ہے‎ करता है, तब उसका नाम. LAA है, Hy 581:37 
کات‎ 1०1 ; Ms a 


ee कशि — 





a माणडूक्य!पानेषदू | 


सद्ष्मशरीर के साथ अमिमानत्राला होकर स्त्रपात्रस्था में व्यवहार करता 
है, तब उसका नाम तैजस हे | उसका नाम A:T मौ है, वह 
मन के विलास में रमण किया करता & । स्वप्न में जाप्रतूसम्बन्धी | 
चेतन आत्मा की वासना से अनेक प्रकार के प्रपंच को मन रच | 
लेता दै, क्योंकि eman में मन का लय नहीं होता है, किन्तु 
बाह्य इन्द्रियों का ED लय होता है मन बना रहता है, इसी से स्वमन 
में मन विशिष्ट चेतन इन्द्रियों को मी रच लेता दवै, फिर सप्त अगवाला . 0; A 
शौर उन्नीस मुखवात्रा होने से अन्तर कल्पना किये हुए में मानसिक है 
विषयों का भोक्ता है, इसीलिए वह प्रविविक्तभुक्‌ भी कहा जाता है | 
अथवा वासना ही मात्र है भोग जिसका; उसी का नाम प्रविधिक्तमुक | 
है, ऐसा तेजस नामवाला द्वितीयपाद है ॥ ४ ॥ | 
सूलम | | 
यत्र सुपा न कश्चन Aq काम कामयत न कश्च न स्व / 
_ चश्यति FI सुषुसस्थान VAJA: ۳ | 
एवानन्दमयो द्यानन्द्रशुक्ग चेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः | 
यादः ۱۱ | | | 
es | पदच्छेदः ۱ | | 
` यत्र, सुप्तः, न, कञ्चन, वेद, कामम्‌, कामयते, न, कञ्चन, स्तरप्नस्‌, ४६ 
प्यति, तत्‌, सुषुप्तम्‌, सुषुत्तस्थानः, एकीभूतः प्रज्ञानघनः, एव; 1 
आनन्दमयः, हि, आनन्दभुक्‌, चेतोमुखः NES, तृतीयः, पादः || ` 
अन्वयः | पदार्थ । | ۱ पदार्थ । 

यत्र-जिस काल में न wp किसी 

BAHAI हुआ पुरुष कामम्‌रकामना को 

न कञ्चन=न किसी स्थूल या कामयतं=चाहता दृ 

सूक्ष्म भोग को | न कञ्चन=न किसी 

चेद्-जानता है LAMAN को 
. ceh CCR. WOM. Bhawe Bhawan Varanasi Coll SAL 3838981516۸007 
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THERE ۳۳ہچ‎ SAM ET 
खुपुसस्थानःन्सपुत्षि हे स्थान | WEEE | MEQUE 
जिसका . |. agan uter 
एकी qub एकरस हे तत्‌=वह 
5 विद्या से. 881.77 
अज्ञान घन)-- | भ्राच्छादित हे iE TES 
: प्रज्ञा जिसकी ` प्राक्ष+-पराशनामवाक्षा है | 


भावार्थ | 
aA ^ ~ 
۹2318 । जिस काल में जिस स्थान में सोया हुआ पुरुष स्वप्न नहीं 
देखता है, उस अवस्था का नाम सुपुपि है | यह सुपुप्ति-अवस्था जाग्रत्‌ 
zI N A भ्‌ E ७ क ~ =, 
ओर स्म से भिन्न है | इस अवस्था में संपूर्ण प्रपंच एकता को प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ अविद्या में लय हो जाता दै; क्योंकि WERT, और 87 
0008 = ` 
का जितना ज्ञान हे, बह सब सुपुति-अवस्था में एक भाव को प्राप्त होता 
है | सुपुति अवस्था में भिसी तरह का बिबेक (ज्ञान ) नहों रहता है,इस- 
लए यह अवस्था HITT कही जाती हे | जिस प्रकार रात्रि में अन्ध. 
N- - A وم‎ ^ M 
कार के कारण कोई मी वस्तु Aven नहीं प्रतीत होती है, किंत ws 
वस्तु अथकार के द्वारा घनीभूत i प्रतीत होती है, अर्थात्‌ घन 
न्ध ^ 1 ९ ^ XN. 3: n 
अन्धकार का RE सभ पदाध प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार सप सि-अव- 
Nn e à A E an Ne A x 
स्था में भी संपूर्ण वस्तु घनौमूत ھ١‎ हैं, इसलिए उस काल में वह 
अवस्था प्रज्ञानघन कही जाती है, गन भी जो सुख दुःख का कारण है, 
es me > = è = 
GIA म लय रहता है, केवल AGA; सुख सपति में होता 
है | इस आनन्द का अनुभव करनेवाला आत्मा है,वही आनन्दभक कहा 
ज त 3 ^ A N T سم‎ A S cee - A 
[ता है, tet sg म FAUT RIT ६, ओर वह ज्ञानस्वरूप होने से 
प्राज्ञ कहा जाता है | 
प्रश्च--सुपुप्ति-अवस्था में पुरुष को तो आनन्द प्रतीत होता 
جا‎ Bhawan Varan d GA Migmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ac . .माण्डूक्योपनिषदू 


नहीं, तो यह केस मालूम हो कि उसको उस अवस्था में आनन्द 
। IF होता हे £ | 
|  उत्तर--जब कि सोया हुआ पुरुष उठता है, aa पूछने पर 
| WE कहता है कि बड़े आनन्द से सोया, यह उसका ज्ञान ۳۶ 
| है, ओर स्मृतिज्ञान अनुभव की हुई वस्तु का होता है, इसी से मालूम 
. होता है कि सुषुप्ति में सोया हुआ पुरुष आनन्द को भोगता Sy वही 
यह ग्राज्न-नामक तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 
E 1۱ Pus 

एष IIT एष WAT एषाऽन्तय्यारूथष यान? 

सवस्य प्रभवाप्यया हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेदः | 

एषः, सर्वेश्वरः, एषः, सर्वज्ञः, एषः, अन्तर्य्यामी, एषः, योनिः, 

सवस्य, प्रमवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌ || 





अन्वय: | पदार्थ । | अन्वयः | ` पदार्थ। 

[यही प्राज्ञ जब = 
3 لسانت‎ अन्तय्योमी-्न्तयामी है 
USA gq चेतन्य Uic 
स्वरूप स स्थित सवेस्य=सबका 
(होता है . योनिः=भादिकारण हे 
+ तदा-तव uw: हि-यही 
ससवेशवरः=सव का ईश्वर है 02021171 و‎ 
उत्प 
एप*-यही e $ 


र 3 प्रभवाप्ययो-- लय का स्थान 
सवज्ञ;स्यचेज्ञ दे ८ O1 

मावार्थ । 

एष gíd— थब mm और अन्तर्यामी का अभेद कहते हैं | 

fae: | जब यह प्राज्ञ अपने स्वरूप में समश्रिप से उपाधिरहित 

स्थित है, तब यही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ सवका ईश्वर है, सबका नियंता 
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दै, प्रेरक है, और सर्वज्ञ है अथात्‌ संपूर्ण अवस्थाओं के भेद का 
शाता हे, यही अन्तय।मी है, अर्थात्‌ संपूर्ण भतो के अन्तर प्रवेश 
करक सवका नियंता है ओर फिर यही संपूर्ण भतों की योनि 
अथात्‌ कारण & और संपूण wap की उत्पत्ति और लय का स्थान 
सी है ۱ 
TAT | 
TTT न RINT नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघर्त 
नभज्ञ नाप्रज्ञ अट्टटसव्यवदाय्यसग्राद्यमलक्ष णुप्ताचन्त्य- 
सन्यपदरयसक्ात्स्पप्रत्ययसार ATH . शान्तं 
WITH चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञयः ॥ ७॥ 
पदच्छेद: | 
न, अन्तःप्रज्ञम्‌, न, बहिः प्रज्ञम्‌, न, उभयत १ मशम्‌, न, प्रज्ञान- 
चनम्‌, न, प्रज्ञम्‌, न) अप्रज्ञम्‌, अदृष्टम्‌, 21581581715 अग्राह्यम्‌ 


भलक्तणम्‌, अचन्त्यम्‌, अव्यपदेश्यम्‌, एकात्मप्रत्ययसारम्‌, ग्रपञ्जो- - 
पशमम्‌, शान्तम्‌, , शिवम्‌ , अद्वैतम्‌, चतुर्थम्‌, मन्यन्ते, सः, आत्मा, 


सः, विज्ञेयः || 
अन्वयः | पदार्थ | | अन्वयः | पदा Si 
+ यम्‌-जिस नसन 
चतुथेम्‌= l चतुथे पादु प्रज्ञानघनम्‌-=्प्राज्ञ तज्ञक 
तुरीय को न्न 
Era 5151-۳۲ 
वहिःप्रज्ञम्‌=विरवसंज्ञक qe 
नन अप्रज्ञम्‌=अज्ञानस्वरूप 
अन्त;प्रज्ञम्‌=द्रेजस-संज्ञक ATUH देखने-योग्य 
न्न अब्यवद्दाय्यंम्‌= | REEL, 
HUE न क्षमेन्त्रियों 
उसयत IHS < दोनों के मध्य अग्राह्मम-< द्वारा اف‎ 
0०६५९२7 i Collection اح‎ b i 


۳ | 


" 
माण्ड्क्योपानिषद्‌ 
ARAJET लिगरूप ` शिवम्‌ ‌ج-‎ रूप 
~ 9^ AJ 
अ चिन्दा करने ای تا مات‎ 
अचिन्त्यम्‌= { के योग्य ` E f जाग्रत. यादि 
An ७७ ७७ एन त्र्यथत्यय._ः امہ‎ HIT 
पदेश्यम्‌= a EGIR द्वारा, mx | चारा अवर 
T अन्यपद्र्यम्‌= कहने के योग्य " Qi स एक 
| HWSRINSISSIAWIU स एथक्‌ (00 सन्यन्वच्मानत इ 
1 مر‎ S ! रागट्ठेपादि से | खः खः 111-8 आत्मा 
NEARS | रहित | विज्ञयः=जानने के योग्य है। 
भावार्थ | | EN 
| - C89 ~ 2 bt a 
। miler इति | अब AE को दिखलाते हैं | ur ETT” G 


. वही यात्मा. हे RENAR जो अन्तःप्रज्ञ नहीं है, अर्थात्‌ मन 
की वासना से जन्य जो अन्तरस्वमावस्था का विलास हैं, उसके दर्शन 
की लालसा जिसको नहीं है Cop ating”? जिसको जाप्रत्‌ 
अवस्था में इन्द्रियों के द्वारा ate विषयों के दर्शन की लालसा नहीं 
' है, अर्थात्‌ जो जाग्रत्‌ और स्वम दोनों के व्यवहारों से रहित है, جا‎ 
— TATA” इससे gÀ अवस्था का निषेध किया नान्तः- 
JAR इससे स्वम अवस्था का निषेध किया //नोअयत,प्रज्ञ? 
इससे जाप्रत्‌ स्न के मध्य का निषेध किया और “न: घड?) वह | 
निर्विकल्पक बोध से भी रदित है, इससे सम्पूर्ण विषयों की ज्ञातृता رر‎ 
का निषेध किया srs? अर्थात्‌ बोध का अभाववाला भी नहीं 1. 
है, इससे “٦٦٦٦٦٦ का निषेध किया Saree? बाह्य इन्द्रियों से 
देखा भी wel जाता दै agag” व्यवहार करने के योग्य 
کی‎ frt म 
: हे q کا بات‎ लिङ्गरदित है #आचिन्त्य॑ 
मन से भी जतन नहा किया जाता है /अव्यपदेश्थ॑!” शब्द का 
विषय भी नहीं है /एकास्प्रप्त्थयसार” :ہو"‎ 57,898 इन 


: 

| 

तीनों 83989121 में व्यभिचार से रहि = एक ही. आता E 
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तीनों अवस्थाओं में अनुगत है “ग्रपश्चोपशाम?? जिसमें जाग्रदादि 
अवस्था का अभाव हे “शिव? जो कल्याणरूप है (हेत!) 
जो भेदकल्पना से रहित हे, वही तुरीयपद आत्मा “FART: जानने 
के योग्य है | ७॥ | res 
| sme | 

सोऽघनात्या अध्यक्षरभोड्गरोपधिमाज पादा جج‎ 
ATA पाजा अकार उकारो सकार इति ll ८॥ 

पदच्छेदः | 

सः, अयम्‌, आत्मा, अध्यक्षरम्‌, nc, अधिमात्रम्‌, पादाः; 

मात्राः) मात्राः, च, पादाः, अकारः, उकारः, मकारः, इति ॥ 


अन्वयः । ` पदार्थ । | अन्वयः | ` 4 | 
+ 3-7 337-7٤۳ 
511 8171 1161:7 | 
झात्मा दे इति=करङे 
SON + स्थिताः"स्थित हैं 
STH 


7-:ج]چھو 
आ्र्यक्षरस्‌-अक्ष मं स्थित है,‏ 


| | 1۲-:ج1ے‎ कारण 
मात्राः-्मान्ना ही 





सः >*कारः-बही ३“कार | पादाःूपाद हैं 
f SEC ES 
अधिमात्रम-मात्रा म स्थित दे WEN 
+ ACMA suu पादाः-पाढ ही 
ARERR मात्राः=्मात्ना हैं । 
भावार्थ | 


सोध्यमात्मति | जिस FRR का चतुष्पाद आत्मारूप से 
व्याख्यान किया गया है, वही आत्मा अध्यक्षर है, अर्थात्‌ ३०कार- 
वाचक का वह वाच्य है, और Some ही अचर ( अविनाशी ) है, 


प्रो wt : m [ I = m र्‌ (1 coy क्ले र्‌ Y 
A N gt SOAS और ३०कार ही आ I, 85:۸۳ A 
to we ceo roo TT RD pu Î : 
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il के द्वारा विभक्त किया हुआ अघिमात्र कहा जाता È जो 
1 मात्रा का आश्रय करके वर्तमान हो उसीका नाम अधिमात्र है | 
) अकार, उकार, मकार ये तीन ही “कार की मात्रा हें और इन्हीं 
“| को अगले मंत्र में विस्तारपूवेक कहेंगे ॥ = ॥ 

i सूलस्‌ | 

*' जागरितस्थानो वेश्वानरो5कारः प्रथमा साञाऽऽसे- 
| 'राद्मत्वाह्वाउउश्मात ह च सवान काप्तानादेश्च सवति 





1 » ٦ 
| य एवं ۱ 
(| पदच्छेंदः | 
i Š 2 
जागरितस्थानः, वेश्वानरः, अकारः, प्रथमा, मात्रा, SU: आदि- 
HAIL, वा, आप्नोति, ह, वे, सरवोन्‌ , कामान्‌, आदिः, च, भवति, - 
, 31, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
' ' अन्वयः। पदार्थ । | अन्वयः | पदार्थ । 
€ ERIS] के कारण - ( इ सम्रफार प्रकार 
I + = एवम्‌-< ओर वेश्वानर के 
|| आविमित्वात-यथम होने के कारण द at 
| जागारेतस्थानः=जाग्रत्वाला | वदऱजानता ह 
8۹۹81۲۹۰-7٢۳ =€ | 
CL सचोन--सम्पूर्ण A 
अकारः=अकाररूप कामान्‌=कामनाओं को - 
XARA आप्रोति-आप्त होता हे 
मात्रान्मात्रा है च=भौर 
जो प्रथम मात्रा का 33 
qi 1 = 1 E 21918 मध्य 
S 3 | प्रतिष्ठावाला 
। RRR भवति=होता है। . 
t भावाथ | 


CP انتا سوا‎ ME इति । जप्रत्‌-अवस्था का जो अभिमानी 
६ वेरवानरसंज्ञक जीवात्मा है, वही उपकार धुम मानता अक्कार है; 
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भाषा-टीका-सहित | ? 


दोनों तद्रूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार अकार के दारा संपूर्ण वाकू व्याप्त है, हि 
उसी प्रकार वैश्वानर के द्वारा संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, जिस प्रकार € 
वाक्‌ से या अक्षर से जाप्रत्‌ की सब वस्तुएँ सिद्ध होती हैं, उसी ह 
प्रकार वेश्वानर आत्मा के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ की सिद्धि है | जिस हि 
प्रकार FRR में अकार प्रथम अक्षर है, उसी प्रकार वेश्वानरपद को | 
जो पुरुष अकार में आरोप करके भजता है, और दोनों को एक 
समझता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता ढे, और मद्दान्‌ पुरुषों 
में प्रतिष्ठा पाता है ॥ € ॥ 
सूलस्‌ | | 
स्वझस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया माचोत्कषीड- 
भयत्वाद्वोत्कषंति ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति 
नास्याऽब्रह्मवित्कुले भवति य एच वेद ॥ १० ॥ 
पदच्छेद$ | 
स्वप्नस्थानः, तेजसः, उकारः, द्वितीया, मात्रा, उत्कर्षोत्‌ ) उभयत्वात्‌ , 
वा, उत्कर्षति, ह वे, ज्ञानसन्तातिम्‌, समानः, च, भवाति, न, अस्य, | 
अग्रह्मवित्‌, कुले, भवति, यः, एबम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः | Ward | | अन्बयः | ا‎ 
[ प्रथम मात्रा से द्वितीया=दूसरी 
2000 igi. HIERTA E 
E q:-w उपासक . 
चा-भ्रोर rixa ue q 
f मकर کے‎ पचम्‌=4 wi qum ! 
۹ہ‎ भं स्थित होने एकता को 
C E Qag उपासक 


तेजस E Sc ८ A 
8 त्कपतिजबढ़ाता हे 
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स्वमस्थानः-स्वमस्थानी झानसन्ततिम्‌-ज्ञान की बृद्धि को j 


इसलिए दोनों एक ही हैं | जो पुरुष तैजस-नामक जीव आत्मा को 


माण्डुक्योपनिषद्‌ 


"* od tuna 2 یس‎ > 
^o IN 
M 


JAT कुले-कुल N 
_ ६ शत्रु सित्रादिको + कश्चितसक्ोइ 
SE | से समभाववाला वित. [xe को न जानने 
अर्वातिसहोता ह चाला 
+ SHUT नसूनही ` 
अस्य=्उसके भवति=होता हे | 


.ہے سے awn 4. P A. à‏ د ا 


Ç 
भावार्थ | 


। स्वप्नस्थान इति | स्वभावस्था का अभिमानी जो तेजस-नामक्र 
` जीव अर्थात्‌ आत्मा है वही PERN अक्षर की दूसरी मात्रा उकार है 
दोनों तद्रूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार अकार से उकार म॑ उत्कृष्टता 
| उसी प्रकार विश्‍व से तेजस में भी उत्कृष्टता है | जिस प्रकार अकार 7 
के मध्य में उकार है उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञ के मध्य में तेजस है, 


उकार अचर में आरोप करके जपता हैं, और इन दोनों को एक 

समझता E, उसके ज्ञान की वृद्धि होती है | VaR मित्र ओर शत्रु- 

पक्ष तुल्य होता है और उसफी सन्तति ब्रह्मज्ञानी होती है ۱۰۱۱ 
«qeu | 


सुपुतस्थान! प्राज्ञा सकारस्तृताथ भाजा सिलेरपी- 
तेवा मिनोति हवा इद& 38116: HIR थ एव 
वंद ۱۱ 


पदच्छेदः | 


सुषुप्तस्थानः, Ala, मकारः, तृतीया, मात्रा, मितेः, अपीते:, वा, 
मिनोति, हवा, इदम्‌, AIL, अपीतिः, च, भवति, यः, एवं, वेद ॥ 
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= 
YAY: | पदार्थ ۱۱ अन्वयः | ۹1۱ 
(अकार और उकार | . तृतीया=तीसरी 2 
| अथवा विश्व ओर TAHA इ 
۱ ان‎ E یں‎ à यः=जो उपासक 
प्राज्ञ में लीन हो- 
( कर उत्पन्न होने से पसल मार 
17-چ‎ 
वार AS A s : ~ 
हवे"निश्चय करके 
ol मैं एक होने से इद्म्‌=इस 
wide : सचमू=समस्त जगत्‌ को 
| अथवा अकार उकार DNE जगत्‌ के 
| मकार की एकता | c मिनोतिन्यथाथं जानता हे 
सुपुत्तस्थानः=सुपसि-श्वस्थाचाला o. | जगत्‌ का कारण- 
= प्राह्ञःन्प्रा् अपीतः रूप आत्मा 
7187 .-1 | 
भावार्थ । 


स्ुघुप्तस्थान इति | FIRAT का अभिमानी देवता अथोल्‌ ॥ 
जीवात्मा जो प्राज्ञ है वह SRC अक्षर की तीसरी मात्रा जो मकार | 
हे, उसके तद्रूप है, क्योंकि विश्व और तैजस फे तिरोमात्र का स्थान | 
जिस प्रकार प्राज्ञ है, उसी प्रकार AAR और उकार के लय का स्थान | 
मकार है | जिस प्रकार دہ‎ के उच्चारण करने के काल में अन्तिम | 
अक्षर मकार में अकार उकार लय को प्राप्त हो जाते हैं, उती प्रकार | 
सपप्तिकाल में विश्व, तैजस भी प्राज्ञ में लयभाव को प्राप्त हों जाते 
E | जो उपासक AF को मकार अच्तर में आरोप करके जपता दै, 
आर दोनों को एक समझता है, वह सारे जगत्‌ क यथाथरूप को | 
जानता दै, और अन्त में जगत्‌ का कारण 7 हों जाता ۱ 

| सूलम्‌ | | 
an Q ~ Fx 

अमात्रश्चलुथोंऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः. 28 

एवमोंकार आत्मेच संविशत्यात्मनाऽऽत्मान य एवं 
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पदच्छेदः | 
~ ` 

अमात्र:, चतुर्थः, अव्यवद्दार्य्यः, ग्रपञ्चोपशमः, शिवः, अद्वेतः, 
एवम्‌, SORE, आत्मा, एव, संविशति, आत्मना, आत्मानम्‌, यः, 
| एवम्‌) वेद, यः, एवम्‌ , वेद ॥ 
| अन्वयः। ` पदाथ | 
| एचम्‌-उक्प्रकार 
| अमाञ्जः=अमान्र 
चतुथः-तुरीय 


अन्वयः | पदार्थ | 
एचम-इस प्रकार 
चेद्‌=जानता है 
FN उपासक 


i ` ^ 
E e, | सन आर वाणा 83 मकार 
सकारण प्रपंच 2 
प्रपञ्चो पशमः= { के नाशक स 

ग्रात्मनास्यात्मा के द्वारा 

| CET Sensu ü | 
EM —. E | 
|... आत्मा-श्रास्मरूप (जीन होता है, | 

उॐ कारः=अ्“कार e ५ 


ps रथात्‌ ब्रह्मरूप 


Y= उपासक ही हो जाता हे। 


e 


WISI | 


AAA इति । मात्रा से जो रहित हे उसी का नाम अमात्र है, 
: वही अविद्या और अविद्या के कर्म से प्रथक्‌ सूत्रात्मा है, वही FRR 
/ चतुर्थपाद तुरीय mea कहलाता हैं और वह मन-वाणी का विपय 
: नहीं हद अर्थात्‌ उसमें मन-वाणी का व्यवहार नहीं होता है, संपूर्ण प्रपंच . + 
| उसमें लय हैं, वह कल्याण अद्दैतरूप हैं, बही अन्तःकरण उपहित' 
| चेतन है, वही उपाधि-रहित साक्षी है, वही एकरस सदा ज्यों का.. 
त्यों दै, उसी के साथ जीव की एकता अज्ञान श्र उसके कर्म लिङ्गः 
शरीर के नाश होने पर होती है | यदी जानने-योग्य वस्तु है, इसी 
को जानकर पुरुप जीवन्मुक्त कहलाता है और आवागमन से रहित 
होकर ब्रह्मरूप हो जाता है | यही ATURE उभ्कार है और vemm 
EU वाच्य ۱۱ | 
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